Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>, . 


` 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar. 


GETINTE E 


fr 


e उ क SSSR BENTAR ANE हलविता osha 
AH 
A 


i पुस्तक संख्य़ा 


$ 224 
। ७ पञ्जिका संख्या 9 

| ८-3. i 
13 पुस्तक पर सव प्रकार की निशानियां लगान 
| ñ aña है | कोई asa पन्द्रह दिन से afan देर तक 
|4 | पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते | अधिक देर तक Ñ 


रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये ë 


| Lo aa AA adi 


| 
| 
f 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


) Z 2 


A 
A 


>“ 


=Z 
H 


A 


p2 
NR 


तक SAT की तिथि नीचे अहि 


CS Pigitized-By-Siddhante eGangotn-Gyae-Kesha 


Q | 
4 ç 
` 
(2 i: 
b ya 
` 


पद्तेकलथ 


ल औगडी iia होरदूवार 


न आगत प9- 


999 


उत 965 WA तक यह Tda पुस्तकालय 
ar जाग चाहिए । अन्यथा ९8 पेसे के 


Paa ¬ दण्ड लगेगा । 


| 
| 
I 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
l 
|| 
I 
| 
| 
|| 
| 
| 
I 
l 
! 
l 


| CC-0. Gurukul Kangri-Collection, Haridwar. 


9४75? >>: PSOE 1: रण 


ragi ka aa Siddhanta Sanga e yasA Kosha 
| - 3g 5 z 
pa 22५ 


। पञ्जिका SET चेट 3६ 7. शै 

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना § 
वर्जित है | कोई सजन पन्द्रह दिन से श्रधिक देर तक Ñ 
पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते | alan देर तक ü 
Ü रखने के लिये पुनः ग्राज्ञा प्राप्त करनी चाहिये-। $ 


घए 


स्स ब्लक SE 


Ls. न MM ले पी 


ष्र 


करम 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha, 


+ Z | 


== HN 


18368 


रो पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग P 


WA ag हक asi" 


a 


Digitized By Siddhantà'eGangotri Gyaan Kosha 


aaa = 
m 
` 


LC NE — पडळ 
; ® FR | | 
पुस्तक-स ख्या / 24, 
पंजिका-सख्या 34 १ .' 
पुस्तक पर सर्वे प्रकार की निशानियां 
लगाना वर्जित हे । कोई महाशय १५ दिन 
से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं 
रख सकते । अधिक देर तक रखने के लिये 


e: ॐ पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । 
14 Re aaa LR aa 
Ë 


i ) + 
| ie $ s 


> 


i mis ` 


x Sa U Se 


P By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
र z a 

बाल-च(रतमाला --सख्या ३ 
—  — — a 


महात्मा बुद्ध 


-lin 


लेखक 


yA गणेश पाण्डेय 


| प्रकाशक 
| = छात्रहितकारी पुस्तकमाला, zA 


दौरागंज, प्रयाग | 
\ 


| V . 
. “| तृतीय संस्करण १५०० ] YA १९३९. e 

P ९९. [ao 
A ड y 


4 
र KE gri Collection, Haridwar. अः 
- 4 AK पर 


Di gitizod By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
KUI 3 A 


बाबू केदारनाथ गुप्त, एम० ए० 
प्रोप्राइटर--छात्रहितकारी पुस्तकमाला 
दारागंज, प्रयाग । 


x 
| 


मुद्रक 
श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा 
नागरी प्रेस, दारागंज, 
प्रयाग । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Rs... = r 4, 


adi 


i 


— 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महात्मा बृद्ध 
जन्म 
महात्मा बुद्ध का नाम किसने न खुना होगा। 
कुछ लोगों ने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी 
होगा, आज उनके जीवन की सारी कथा, संक्षेप 
में खुनायेंगे | 4 
` नेपाल को तराई में गोरंखपुर से उत्तर की 
आर कपिलवस्तु नाम का एक नगर था । यह 
रोहिणी नदी के किनारे पर बसा था । इस नगर 
की कथा भी बड़ी विचित्र हे। इसे भी जान लो! 
e सूये कुल में सुजात नाम का एक राजा हुआ। 
उसके पाँच लड़के ओर इतनी ही लड़कियाँ थीं । उस 
राजा ने नई स्त्री से शादी की जिससे जेत नाम 
N का एक और लड़का हुआ । | रांनी ने राजा पर 
। जादू कर दिया था। वह जो चाहती, वही राजा 
करता था । रानी ने देखा कि मेरा लड़का सब से 
५ छोटा है जो गद्दी कां हकदार नहीं हो सकता। 
. राजा से कह कर उसने पाँचों लड़कों को बनवास x) 
ही > ह. 
24 


|| 
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दिला दिया । पाँचों लड़के कुछ सच्चे साथियों 
और भक्त प्रजा को लेकर राजधानी से रवाना 
हूए । चलते-चलते सब लोग नेपाल की तराई के बन 
में पहुँचे जो शाकोह कहलाता था। उस बन में 
कपिल सुनि तपस्या करते थे। उन्हीं के कहने से 
राजकुमारों ने वहाँ पर एक नगर बसाया जो 
सुनि के नाम पर कपिलवस्तु कहलाने ANT | 
राजकुमारों ने यहाँ राज्य कायम किया और 
यहीं पर वे राज्य करने लगे | 

सब से छोटे भाई का नाम हस्तिशीर्ष था। 
उसका लड़का सिह हलु पाँचों भाइयों के बाद गद्दी 
पर बैठा । जब यह मरा तो इसका पुत्र शुद्धोदन 
राजा हुआ। यह बड़ा बहादुर और नेक राजा 
हुंआ | प्रजा इसके व्यवहारों से बहुत खुशी रहली 
थी | यह दिन रात प्रजा पालन की ही चिन्ता हें 
रहता था | 

राजा को दो रानियाँ थीं, एक का नाझ था 
माथा, दूसरी का परजावती । दोनों देवद्ह के राजा 
SAT की लड़की थीं। दोनों सोत होने पर भी 
G za को प्यार करतीं, एक दूसरे पर जान 
देती थीं | 
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बसन्त ऋतु का समय था, पूनो की रात। राजा 
के बगीचे में बड़ा भारी जल्सा हुआ! बड़ी देर 
लक नाच गान होता रहा । रानी आधी रात 
के बाद सो गयी । सोने पर उन्होंने सपना देखा 
कि देवदूत आकर उन्हें पलंग समेत उठा . कर एक 
पहाड़ पर ले गये । वहाँ रानी को अच्छी तरह 
akai धुलाया, अच्छे अच्छे गहने पहनाये । फिर 
एक सुन्दर सेज पर खुला दिया । इतने में एक 
सफेद हाथी सूंड iang कमल लिये दोड़ा 
आया और रानी के चारों ओर घूमा | फिर रानी 
के पेट में सभा गया | यह सपना देखकर रानी 
a पड़ी 1 उनकी नींद खुल गयी | s 

रानी ने राजा से यह सपना कह खुनाथा | 
सवेरा होने पर राजाने दरबार में ज्योतिषियों 
को बुला कर इस सपने का हाल कहा और उन 
से इसका फल पूछा! ज्योतिषियों ने गिनकर 
बताया कि महाराज इस सपने का फल बड़ा ही 
अच्छा होगा । रानी के गभ से एक पुत्र होगा जो 
बड़ा नामवर और प्रतापी होगा, सारे संसार में 
उसकी धाक जम जायगी । या तो वह बड़ा भारी 
राजा होगा या बड़ा भारी त्यागी । राजा यह खुन 
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कर बहुत प्रसन्न हुए | उन्हें सोने चाँदी से माला माल : 
कर दिया, ब्राह्मणों, भीखमंगों को खूब दान RÀ | 
~ e ४0 से == हों 
रानी गर्भवती हुई । इसी दक्षा में उन्होंने 
g RE aA तैयारी 
मके जाने की इच्छा की | राजा ने बड़ी री से 
उन्हें भेजा, देवदह यहाँ से दूर था। बीच में 
कई पड़ाव पड़ते थे, लु'बिनी नाम का एक गाँव 
बीच में पड़ता था । वहीं पड़ाव डाला गया। रानी 
के यहीं पेट में दद्‌ होने लगा । थोड़ी (t देर बाद 
एक पुत्र पेदा हुआ | यह आज से ढाई हजार वर्षे | 
पहले की बात है। | 
यह समाचार महाराज के पास पहुँचा । राजा 
यह खुनकर खुशी के मारे फूले न समाये A 
हुए उस जगह पर आये | पुत्र के झु ह को देखकर 
उन्हें जो आनन्द हुआ, वह कोई बयान नहीं कर 
सकता । राज्य में चारों तरफ खुशी मनायी जाने 
लगी । ब्राह्मणों और ग्रीवां को सह माँगा धन 
मिला । सभी प्रसन्न और गद्‌ गद्‌ हो गये | उसी 
समय वहा पर पहाड़ पर से एक योगी आये! 
राजा से उन्होंने कहा 'कि यह बालक बड़ा तेज , 


वाला होगा । सारे संसार को उपदेश देगा। 
इसका नाम 'बुद्ध' होगा । 
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बुद्ध के जन्म लेने के सात दिन बाद ही महा- 
रानी की मौत हो गयी । रंग में भंग पड़ गधा । 
राजा बहुत दुखी हुए । लेकिन रानी प्रजावती 
अपने लड़के की तरह वच्चे को पालने पोसने 
लगी । बालक को भी आगे चलकर यह पता नहीं 
चलता था कि मेरी माँ मर गयी | 

° कुलगुरू ने बालक का नाम सिद्धार्थ रक्खा । 
क्योंकि इस बालक के पेदा होने से राजा के मनोरथ 
पूरे हो गये । आगे चलकर इस बालकं के भी सभी 
मनोरथ पूरे हुए । यह नाम कितना सोच समभ 
कर रखा गया AT | 
लड़कपन 

बालक का पालन बड़े लाड़ प्यार से होने 
लगा । दूज के चांद्‌ की तरह बालक दिन दिन बढ़ने 
लगा । उसका चेहरा देखकर सभी अपने को 
YA जाता | 

पांच वर्ष के होने पर बालक को पढ़ाना आरम्भ 
किया गया | बालक की तेज बुद्धि देखकर गुरू 
जी चोंक पड़ते, जा कुछ गुरू जी पढ़ाते, बालक 
बात की बात में याद्‌ कर लेता | कभी कभी गुरू से 
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ऐसी ज्ञान भरी बातें कहता कि खुद शुरू जी 
उन्हें खुन कर दंग रह जाते | बालक की ऐसी 
बुद्धि देखकर राजा को जहाँ खुशी होती, वहां 
चिन्ता भी सवार हो जाती। वह सोचते, कहा 
बड़ा होते ही यह संसार को छोड़ कर साधुन 
हो जाय ! 

राजा ने बालक को संसार के मोह माया में 
फँँसाने के लिए जाल बनाना शुरू क्षिया । एक बड़ा 
सुन्दर बगीचा बनाया गया, उसमें खुन्द्र नहर 
आर तालाब बनाये गये जिसमें राजकुमार नाव 
पर चढ़कर आनन्द किया करते । उनके आराम 
आनन्द के लिए सभी सामान मोजूद रहता। 
जब उन्होंने जिस चीज़ की इच्छा की नहीं कि 
वह चीज़ उनके आगे मोजूद हो जाती । 

उस समय राजधानी में एक उत्सव हुआ करता, 
राजा मंत्री हल चलाते, उनके बाद बड़े बड़े adi- 
दार ओर किसान चलाते । यही त्योहार आकर 
पहुँचा । बड़े घूम धाम से त्योहार की तैथारी हुई । उसमें 
राजकुमार भी शामिल हुए | उन्हें देखने के लिए 
लोग टूट पड़े | राजा ने राजकुमार को भीड़ से 
हटा कर दूर ले जाने की आज्ञा दी, क्योंकि भीड़ 
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में समी तरह के आदमी थे। राजकुमार की 
सवारी वहाँ से अलग रखी गयी | उनके साथ के 
नोकर चाकर तमाशा देखने के लिए वहाँ से खिसक 
गये। देर तक तमाशा देखते रहे । जब शाम होने 
को आयी तो उन्हें राजकुमार की याद्‌ आयी। 
वे डर के मारे दौड़े हए वहाँ आये जहाँ राजकुमार 
का खेमा पड़ा था। नौकरों ने आकर देखा कि राज- 
"कुमार एक जाझुन के पेड़ के नीचे ध्यान लगाये 
आँखें बन्द किये बैठे हैं, ओर पेड़ की छाया उन 
'पर पड़ रही है | दूसरे पेड़ों की छाया पूव की 
ओर पड़ रही हे, लेकिन उस पेड़ की छाया 
Tan ही की ओर पड़ रही है। राजा को भी 
qg हाल मालूम हुआ । वह A हुए राजकुमार 
'के पास आये और उसे कोई अद्सुत पुरुष जान- 
'कर सिर झुका कर प्रणाम किया । 
राजकुमार लड़कपन ही से बड़े गंभीर 
स्वभाव के थे। किसी से ज्यादा बोलते न थे | जब 
अकेले में रहते तो कुछ न कुछ सोचा करते । थह 
स्वभाव से दयालु भी थे। किसी को जरा भो 
दुखी देख कर उनका जी पसीज जाता । यह एक 
:दिन अपने चचेरे भाई के साथ नदी केकिन।रे किनारे 
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खेलने जा रहे थे | आसमान में हंसों का एक सुड. 
उड़ता दिखायी पड़ा | उन्हें देखते ही नीचे से देव- 
दत्त ने एक वाण चलाया जो एक हंस को लगा | 
विचारा हंस घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। 
उसके दारीर से खून टपकते देखकर सिद्धार्थ का 
जी भर आया। उन्होंने हंस को उठा लिया और 
हाथ से उसे पुचकारने लगे । यह देखकर देवदत्त 
राजकुमार के पास पहुँचा और उनसे हंस मँँ।गने 
लगा । उन" दोनों में बड़ी बहस छिड़ी । इतने में 
एक योगिराज पहुँचे | उन दोनों को झगड़ते देख. 
कर योगि ने कहा कि यह हंस राजकुमार का हो 


गया क्‍योंकि इन्होंने ही इसकी जान बचायी है! 


देवदत्त तो इसे मार चुका था | यह सुनकर देव- 
दत्त अपना सा सु ह लेकर रह गया | 


गृहस्थो के जाल में 


राजकुमार के सम्बन्ध में विचित्र बातें देखते 
खनते राजा की चिन्ता बढ़ती जाती थी। वह अब इस 
नतीजे पर पहुँचे कि राजकुमार का विवाह करके 
उसे ग्रहस्थी में फंसा देना चाहिए | जहाँ शृहस्थी | 
म फसा कि इस जाल से फिर न निकल सकेगा। 


तते 


w A 


यीः 
TA 
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राजा ने बहुत सी खुन्द्र खुन्द्र कन्याओं को 
राजधानी में निमन्त्रित ari बहुत सी लड़कियाँ 
खुन्द्र गहने और कपड़े पहन कर आई ; राज- 
कुमार को एक बड़े कमरे में बेठा दिया गया। 
एक एक लड़की राजकुमार के सामने से होकर 
आने लगी और राजकुमार उन्हें एक एक कलश 
उठा कर दे देते थे। इस प्रकार कितनी ही राज- 
कुमारिथी उनके सामने से होकर गुज्रीं । लेकिन 
किसी की ओर राजकुमार का मन न खिचा | अन्त 
में एक बहुत खुन्दर तथा मनोहर लड़की आयी | 
राजकुमार उसे देख कर मोहित हो गये वह 
भी राजकुमार की ओर खिची | | 

जब राजा शुद्धोदन को पता चला कि राज- 
कुमार ने यशोधरा को पसन्द्‌ किया है, तो उसके 
पिता दण्डपाणि के पास सन्देश भेजा। सन्देश 
पाकर राजा ने विचारा कि पहले राजकुमार के 
बल, उसकी योग्यता! की जच होनी चाहिए तब 
उसके साथ लड़की व्याहना ठीक होगा ; इसीलिए 
शुद्धोदन के सन्देशो के जवाब में कहला भेजा कि. 
लड़की की शादी करने के पहले में उनके बल ओर 
योग्यता की जच करना चाहता हूँ । राजाने 
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सिद्धार्थ को बुलाकर दण्डपाणि के सन्देशे की. 


Ë A 
बात कही । राजकुमार झट इस के लिए Aan 


हो गये | राजा यह देखकर खिल उठे और कहला 
भेजा कि मेरा लड़का परीक्षा देने के लिए 


तैयार है । 

नियत समय पर राजा झुद्दोदन राजकुमार 
को लेकर राजा दंडपाणि के पास पहुँचे! राजा 
दंडपाणि ने भी बहुत से लोगों को न्योतां देकर 


बुलाया था! राजकुमार ने तरह तरह के हथि-, 


यारों की सफाई दिखाकर लोगों को आदचर्थ से 
भर दिया । विद शास्त्रों में अपनी पंडिताई दिखा 
कर बड़े बड़े विद्वानों को भी हरा दिया । राजकुमार 
के बल और योग्यता को देख कर राजा प्रसन्न हुए 
और उन्होंने राजकुमार का व्याह अपनी लड़की 
से कर दिया ; 

वधू के धर में आजाने पर राजा शुद्धोदन ने 
राजकुमार के सुख विलास ओर भोग की साम- 
ग्रियां ओर भी बढ़ा दीं। हर एक मोसम में सुख 


Gi fe amia 


क्‌ 
= 


देने योग्य महल बनाये गये, उसके चारों तरफ, 
आ यक | के बगीचे लगाये गये | जिनमें तरह तरह ह 


की चिड़ियाँ बोलती और भोरे फूलों पर गु'जार 
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~ : किया करते 1 खुन्द्र दासियों से राजकुमार सदा 
घिरे रहने लगे । दिन रात महल में नाच <= ओर 
गान का RRT छूटने लगा । इस राग रंग में पड़ 
` कर कुछ समय के लिए भूल गये कि दुनिया में 
TAJA केसा होता हे । 
s | यह देखकर का दिलि बहुत हलका 
हा गया | अब उन्हें विश्वास हो गया कि राज- 
कुमार के लिए स'सार छोड़ना सम्भव नहीं । पर 
_ राजकुमार को इस तरह ऐश आराम, में पड़ा 
. “देख कर राज परिवार के लोगों तथा दूसरे बड़े 
आद्मियों को बहुत बुरा लगा । उन्होंने एक दिन 
राजा से शिकायत की कि एक क्षत्रिय कुमार का 
इस तरह दिन रात स्त्रियों और नाच गान में पड़े - 
रहना ठीक नहीं | जो दिन रात अपनी इन्द्रियों की 
तृप्ति ही में रहेगा, वह प्रजा का पालन क्था कर 
सकता है, शत्रु ओं से लोहा कैसे ले सकता है ? 
महाराजने सिद्धार्थ को घुला कर उन लोगों 
म- की बातें कही । राजकुमार ने कहा कि Š बल 
ल और शस्त्र विद्या में किसी से कम नहीं। आप 
रफ, जब चाहें परीक्षा कर के देख लें । निदान एक 


5 दिन परीक्षा के लिए नियत हुआ | सभी राजकुमार" 
TI 
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अपने अपने बल दिखाने और अस्त्र शस्त्र चलाने 
को इकट्ठे हुए। बहुत से लोग तमाशा देखने के 


लिए आ जुड़े । एक एक करके सभी छुमारों ने 
तलवार बढें बाण आदि चलाकर अपने हाथों की 
सफाई दिखायी । अन्त में सिद्धार्थ के दादा का वह 
धनुष लाया गया जो बड़ा भारी था, जिसे कोई 
जल्दी न उठा सकता था और न उस पर डोरी 
चढ़ा सकता था। सभी राजकुमारों ने इस पर 
डोरी चढ़ाने की कोशिश की मगर वे सफ़ल न 


हुए! जब सिद्धार्थ की बारी आयी तो उन्होंने बात : 


की बात में धनुष पर डोरी चढ़ा कर ऐसे जोरों से 
बाण चलाया कि कोई यह न जान सका कि बाण 
“कितनी दूरी पर जाकर शिरा ! अब लोगों ने देखा 
कि राजकुमार बड़े भारी योद्धा भी हें! उन्हे 
विश्वास हो गया कि राजकुमार आगे एक योग्य 
ओर बली राजा होंगे ! 


दुनिया से उचाट 


रात का तीसरा पहर खतम हो चुका था! 
केवल दो घंटे रात बाकी थीं ! महल में राजकुमार 


खूब गहरी नींद में सोये थे ! एकाएक एक खुरीली. 
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. रागिनी ने उनकी नींद तोड़ दी । गाना राजकुमार 


को जगाने के लिए ही गाया जा रहा था। वह 
गाना खुनने में तो बड़ा मधुर था, लेकिन उसका . 
आव यह था की दुनियाँ की सभी चीज़ें नाश होने 
वाली हैं सभी को एक न एक दिन बीमार और 
SET होना पड़ता Š | जो आज खुन्दर और 
लुभाने वाली चीज़ हे, चार दिन के बाद वही चीज़ 


फीकी ओर देखने में भही हो जाती Š | 
यह खुनकर राजकुमार के हृदय में हलचल 


“मच गयी | उनका जी भोग विलास से हटने लगा | 


gar और मोहने वाली चीज़ें उन्हे भही और 
खराब जॅचने लगीं। वह खुन्द्रियो के गाने बजाने 
की ओर कम ध्यान देने लगे। एकान्त में जाकर 
सोचा करते | उनका यह बदला हुआ रुख देखकर 
यशोधरा चिन्तित हुई। एक दिन जब कि राज- 
कुमार चुपचाप एकान्त में बेठकर सोच रहे थे, 
यशोधरा ने आकर उनका ध्यान भङ्ग करते हुए 
कहा-माण नाथ, आप इस तरह क्यों सोचा करते 
है १ राग रङ्ग 'से दूर क्यों रहते हें? क्या सुभ 


से कोई अपराध तो नहीं हो गया है! या आप 


को कोई चिन्ता तो नहीं सवार हे ? जिससे 
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न सुक से मीठी मीठी बातें करते हैं ओर न सन 
लगाकर खाते ही पीते हैं ? राजकुमार ने अपने को 
समाल कर चेहरे पर बनावटी सुस्कराहट लाकर 
कहा-“भला तुमने कौन सा अपराध किया हे जो 
मैं बताऊँ ! तुम ऐसा क्‍यों कह रही हो १” राज- 
कमार की प्रेस भरी बात खुनकर उसकी शांका 


= 


दूर हो गई और राजकुमार से देर तक बातें करती 
रहीं । 
| पर राजकुमार का चिन्तन करना, विलास 
| की चीजों से दूर रहना कम न छुआ । अन्त में 
राजा को भी इसकी खबर लगी। वह राजकुमार 
को खुख और आनन्द से रखने के लिए पहले से 
“मी अधिक चोकसी रखने लगे । उन्होंने नगर भर 
में यह प्रबन्ध करा दिया कि रास्ते में घणा आर 
za उपजाने वाली कोई चीजें न रहने पावे । कोई 
दुखिया, गरीब, बुड्ढा रास्ते पर म घूमे । वह राज” 
H कमार को बाहर जाने का भी कम मौका देने लगे | 
| “दिन रात महल के केदखाने सें पड़े पडे 
कमार की तबीयत ऊब उठी | एक दिन उन्होंगे 
अपने सारथी चन्दा से रथ लाने के लिए कहा! 
रथ पर चढ़कर यह बगीचे की ओर हवा खाने के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(Qo ) 


लिए चले | महाराज शुद्धोदन के कड़ी ताकीद 
करने पर भी रास्ते में एक बुडढा दिलाई पड़ा, 
जिसकी कमर झुक गई थी, जो लाठी के बल 
किसी तरह चल रहा था | उसके सर पर के बाल 
बिल्कुल ang हो गये थे, आँखें धँस कर 
भीतर चली गई थीं, रास्ता बहुत कम दिखलाई 
पड़ _रहा था। शरीर में केवल हृड्डियाँ ही दृड्डियाँ 
Raas पड़ती थीं | 

यह दृदय देखकर राजकुमार का मन पसोज 
उठा । उन्होंने चन्दा से पूछा, “क्यों चन्दा, यह 
आदमी इस तरह क्यों चल रहा है ? इसके बाल 
सफ द क्यों हो गये हें ? दाँत क्यों ट्ट गये हैं ?? 

सारथी ने कहा, “श्रीमान्‌, वह आंदमी बुड्ढा 
हे इतने वर्षा' तक दुनियां में रह कर ga और 
दुःख भोगे हें | अब यह मरने के करीब आ गया 
हे । सब लोग एक दिन इसी दक्षा को पहुँचते Š | 
हम आप सभी एक दिन बुड॒ढे होकर दुख MAA ।? 

राजकुमार ने दिल में सोचा कि जब अन्त में 
सभी की ऐसी ही दशा होनी है, तो दुनिया सें 


` खुख आराम भोगना व्यर्थे हे १ क्योकि खुख तो 


अन्त को मिलना नहीं है ? जब बुडढा ही हो जाना 
२ 
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q an आराम करना सल É 
ve रथ लोटाने के लिए कहा । सारथा ने 
तुरन्त रथ को पीछे लोटाया । 
महल में वापस आने पर राजा ने सारथी से 
राजकमार के जल्द लॉट आने का कारण पूछा | 
सारथी ने बुडे आदमी की बात कह सुनाई | 
राजा यह खुन कर बहुत चिन्तित हुए । ,अब 
उन्होने नाचने गाने वाली स्त्रियों की तादाद बढ़ा 
दी, महल के. पहरेदारों को सख्त ताकाद कर दी 
कि राजकुमार बाहर न जाने पावे । 
दिन रात महल में पड़े पड़े फिर राजकुमार 
ऊब उठे। एक दिन फिर उन्होंने रथ मंगवाया आर 
उस पर चढ़कर बाहर टहलने के लिए निकले | 
थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने सड़क के किनारे एक 
आदमी को देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया 
था, दद के मारे कराह रहा था। उठना चाहता, 
मगर कमजोरी के कारण उठा नहीं जाता था! 
उसे देख कर राजकुमार ने रथ ठहराथा | वह रथ 
पर से उतर कर रोगी के पास पहुँचे । ओर उसकी 


हालत देखकर चन्दा से पूछा, “इस आदमी को 


क्या हो गया हे १ यह करांहतां क्यों है १” 
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चन्दा ने कहा, “राजकुमार ! यह बीमार हे | 
स'सार में सब को रोग सतातां हे । कोई इस से 
बच नहा सकता |” पहले दिन की तरह राजकुमार 
यहीं से लोट पड़े मन ही मन सोचने लगे, जब 
ga और आराम भोगने पर भी हम रोगों से 
नहीं बच सकते तो खुख ओर ऐश आराम में पड़े 
रहना*वेकार है | उपाय तो ऐसा करना चाहिए, 
जिससे रोगों का शिकार न होना पड़े | 

कुछ दिन तक वे इन्हीं बातों पर विचार किया 
` करते | फिर एक दिन घूमने के लिए निकले | इस 
दिन देखा कि बहुंत से लोग एक आदमी की देह 
को कपड़े से ढककर एक विमान पर रखे अपने , 
कन्धे पर लिये जा रहे हें; वह देह बिल्कुल हिलती 
डुलती नहीं । पीछे पीछे कुछ लोग रोते हुए जाते 
दे, कुछ मन मारे हुए 

राजकुमार यह देखकर अचरज में पड़ गये। 
उन्हें यह समझ में न आया कि लोग इसे क्यों 
ओर कहाँ लिये जाते हें और कुछ लोग क्यों रो 
रहे हैं ? सारथी ने बतलाया कि यह आदमी मर 
गया है | जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो 
मनुष्य का दुनियां से नाता टूट जाता हे, वह मरा 
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हुआ कहलाता है । 


राजकमार आगे न बढ़े | यहीं से लोट पड़े | 
उन्हें जान पड़ने लगा कि यह मानव जीवन व्यथ 
हे, स सार में चारों ओर दुख ओर विपत्ति घिरी 
है। जो चीज़ें अच्छी, मोहने वाली दिखलाई पड़ती 
हैं, वे ya में मिल जाने वाली है) क्या कोई लपा 
हे, जिससे इन दुख जालों से छुटकारा हों ç इस 
दिन से राजकुमार और भी चिन्ता में रहने लगे। 
पहरों सोचा विचारा करते । | 

राजा को इसकी भी खबर लगी । राजकुमार 
की उदासी, स सार से उनका जी उचदना देखकर 


अब उन्हें पूरा सन्देह होने लगा कि राजकुमार 


का गृहस्थी में रहना कठिन है, लेकिन फिर भी 
वह अपनी कोशिशों से बाज आनेवाले न थे। 
उन्होने चारों तरफ के पहरे कड़े कर wa! 
अपने तीन.भाइयों को तीन फाटको पर पहरेदारों 


“के साथ तैनात किया। चौथे फाटक पर अपने 


AAI को रखा । 


कुछ दिन केवाद्‌ सिद्धार्थ चन्दा के साथ रथ पर, 
चले तो उन्हें एक अजीब पोशाक पहने एक आदमी 


-दखलाई पड़ा, उसका सिर घुटा हुआ था, कपड़े AET 
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रंग के थे | हाथ में एक खप्पर लिये था गरीब 
होने पर भो वह शान्त ओर सन्तुष्ट जान पड़ता 
था | इसे देखकर राजकुमार चकित हुए | चन्दा 
से पूछा, “यह कोन हे, इस तरह के कपड़े क्यों पहने 
हे १” चन्दां ने कहा, “यह साधु हे । इसने संसार 
की झंटों से अपने को अलग कर रखा है, यह 
भीख मांग कर खाता है और प्रसन्न रहता हे |? 
राजकमार ने उसके पास जाकर कुछ सवाल 
किये, उसके उत्तर में उनके दिल को कुछ शान्ति 
मिली, कुछ सन्तोष हुआ | उन्होंने सारथी से 
कहा कि सब से अच्छा इसी साधु का जीवन 


है, इसी हालत में रह कर आदमी दुनिया के दुख, 


शोक से छुटकारा पा सकता हे । . 

यह सुनकर सारथी घबड़ा उठा | उसे अपनी 
गल्ती मालूम हुई | वह जल्दी से राजकुमार को 
रथ पर चढा कर महल की ओर चल Ta 


A 


7 


घर का छोड़ना Te as 


साधु के साथ बातचीत करने से राजकुमार 
का चित्त बहुत हल्का Z= उन्हें अब कुछ प्रकाश 
waa पड़ने. लगा। उन्होने अब निश्चय कर 
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जीवन बिताना ठीक होगा | यही सोचते विचारते 
हुए वह महल को आ रहे थे कि रास्ते सें उन्हे 
यह समाचार मिला कि उन्हें एक लड़का हुआ। 
लेकिन इस शुभ समाचार को खुन कर भी उन्हें 
प्रसन्नता न हुई | उन्होने कहा कि मेरे रास्ते में 
एक ओर बन्धन AAI | š 

जब वह महल में आये तो देखा कि आनन्द 

का फव्वारा.छूटा पड़ता है, चारों तरफ राग रंग 
हो रहा है, आनन्द के बधाये बज रहे हैं, महाराजा | 
Na पोते के पैदा होने की खुशी में दोनों 
हाथों से अशफिया रुपये लुटा रहे हें। बहुत देर 
तक यही सिल-सिला जारी रहा। मगर राजक्‌ तार. 
को यह सब बातें अच्छी न लगीं, वह चुपचाप 
अपने सोने के कमरे में चले गये और सो रहे । | 
आधी रात के वक्त उनकी नोंद खुली । देखा 

कि सब कोई सो रहे Š | उन्होंने सोचा कि यहीं 
सब से अच्छा मोका हे, अब गशहस्थी में देर तक 
पड़े रहने से भलाई नहों। वह कट से अपने कमरे 
u “| बाहर आये। दिल में आया कि एक बार अपनी . 
प्राण प्यारी ओर पुत्र का सह देख लू' | वह उस 
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घर में गये जहाँ राजकुमारी बेखबर सो रही थी, 
बच्चा भी उसी की गोद में पड़ा हुआ था। अगल 
बगल कई दासियाँ पड़ी Sa रही थीं। वह दबे 
पावों राजकुमारी के पलंग के पास तक गये | बच्चे 
का और स्त्री कां सह धीरे से चूमा, फिर चल 
पड़े | लेकिन मोह ने घर zam, दिल में सोचने लगे 
“हाफ, कल सबेरे जब राजकुमारी उठेगी और सुमे 
न देखेगी, उसकी क्या दशा होगी १ मेरे पिता मेरे 
बिना कैले धोरज धरेंगे । A? परिवार के लोग मेरे 
बिना केले वेचैन होंगे। यह सब सोचकर फिर 
पीछे को लोटे, लेकिन फिर संभल गये, ओर 
सोचने लगे कि यह सब झूठा मोह है, यह माता, 
पिता, स्त्री, पुत्र का मोह ही तो बंधन है, में इसी” 
को तो तोड़ना चाहता हूँ, फिर उसके फेर में क्यों 
पड | अब मेरा कल्याण इसो में है कि इनको 
छोड़कर चला चलं | यह सोचकर दिल कड़ा कर 
के वह वही से बाहर आये । देवयोग से बहल के 
फाटक पर के पहरेदार भो गहरी नांद में सो गये 
थे। फाटक आप से आप खुल गथा । वहाँ [पर 
आकर उन्होने धीरे से रथ हांकने वाले के पास 
जाकर घोरे से पुकारा, “चंदा, घोड़ा लाझओ D 
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जब उसने यह पूछा कि इस समथ घोड़े की क्या | 


जरूरत है तो राजकुमार ने साझ साफ़ अपने दिल 
का इरादा कह खुनाया | चन्दा ने उन्हें बहुत सम- 
झाया GTA, परन्तु राजकुमार ने उसकी बातों 
का मुहतोड़ जवाब द्या 

उनकी आज्ञा के अनुसार घोड़ा लाथा । उस 
का नाम कंटक था | राजकुमार उस पर चढ़ ग़ये। 
दोनों फुर्ती से बढ़ने लगे । रातों रात बहुत दूर 
तक firma । सबेरे अणुसा नदी के किनारे 


एक आम के बगीचे में ठहर गये । इन्होंने सोचा | 


कि इतनी दूर कोई राजधानी से यकाथक नहीं 
पहुँच सकता । वह बगीचे में बैठकर तलवार से 
अपने खुगन्ध से मँँहकते हुए काले काले छु घराले 
बालों को काटने लगे। यह देखकर विचारे चन्दा का 
दिल टूक टूक होने लगा। बालों को कांटकर उन्होंने 
अपने राजसी कपड़े ओर हीरे जवाहिरातों से 
जड़े हुए गहनों को उतार डाला और उन्हें एक 
बहेलिये को दे दिया, जो उसी तरफ आ रहा 
था | उसके कपड़े माँग कर खुद पहन लिया | फिर 


चन्दा से कहा कि अब तुम घोड़े को लेकर राजधानी ' 


w = । | यह खुनकर चन्दा बच्चों की तरह पक्का 
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फाड़ फाड़ कर रोने लगा | लेकिन राजकुमार के 


दिल पर इसका कुछ भी असर न हुआ | उन्होंने 
बहुत समभा TAAT उसे वापस किया। और 


आप आगे जंगल की ओर बढ़े । 
सच्चे रास्ते की खोज में 

नदी पार कर राजकुमार वेशाली नगर की 
ओर बढ़े। रास्ते में रेवतक ऋषि के आश्रम में 
कुछ दिन तक रहे | यहाँ एक नामी पंडित रहते थे। 
राजकुमार उनके शिष्य बन कर कुछ" दिनों तक 
शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, कुछ "दिन तक 
योगाभ्यास भी किया। पर इन कामों से उनकी 
आत्मा को तृप्ति न हुई, इसलिए वे और पूरब की 
अर बढ़े। 

मगध देश की राजधानी राजग्रह थी, चलते २ 
सिद्धार्थ वहीं पहुँचे, दिन भर नगर में घूमते रहे । 
भूख लगने पर एक ग्रृहस्थ से मांग कर कुछ खाया। 
ऐसे तेजस्वी भिखारी पर मगध के राजा विम्बसार 
की नज़र पड़ी। वह इस नौजवान भिखारी के 
चेहरे को देख कर मोहित हो गये | उनकी ad- 
चीत, स्वभाव और तेजस्वी चेहरे का राजा पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा। उन्होने कहा कि हे योगिराज, आप 
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यहीं पर रह कर सुकते राज-काज में सहायता È 


में आप ऐसा पुरुष - रल्न पाकर अपने कौ धन्य 
समभू गा।” 

सिद्धार्थ ने नम्रता के साथ जवाब दिया, “ हे 
राजन्‌, सुके दुनिया की झंभटों में पड़ने की अब 
बिल्कुल इच्छा नहीं, में एक राज्य का सुख, वैभव 
छोड़कर आ रहा हु, मैंने देख लिया हे कि 
दुनिया के ga विलास, ऐशो आराम से चित्त को 
शान्ति नहीं, मिल सकती | सांसारिक दुखों का 


अन्त नहीं हो सकता, इसलिए में ऐसे वस्तु की _ 


खोज में चला हूँ, जिसे पाकर आत्मा को शान्ति 
मिले। 

तब राजा ने कहा, हे महात्मन्‌, अगर 
आप अपने प्रयत्न में सफल हों, तो फिर यहां सुभे 
दर्शन देकर सुझे भी अपने उपदेशों से कृतार्थ 
कीजियेगा। राजकुमार ने राजा को बात मान ली | 
उन्होंने लौट कर आने का वचन दिया | 

राजगह में रुद्रक नामक, दर्शन के एक बड़े 
पंडित रहते थे, इनकी विद्या की चारों ओर घूम 
थी | सिद्धार्थ उनके पास पहुँचे और उनके पास 
कुछ दिन तक पढ़ते रहे, पर इस किताबी ज्ञान से 
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भी उनके चित्त को शान्ति नहीं मिली | इसलिए 
वह ओर आगे बढ़े और अलकि नामक एक योगि- 
राज के पास पहुँच कर कुछ दिन तक पढ़ते रहे, 
लेकिन उनके पढ़ाने से भी इनके ज्ञान की प्यास 
AIM । 

तब उन्होंने सोचा कि ब्रत और तपस्या करके 
देखना चाहिए कि चाही हुई वस्तु मिलती है या 
नहीं, इसलिए उन्होंने दक्षिण के जंगल में जाकर 
साधना करना विचारा | वह चलते-चलते उसबेला 
नामक एक घने बन में पहुँचे, जो गया के पास ही 
है । इस बन में रह कर वह तपस्या करने लगे। 
उन्होंने खाना पीना बहुत कम कर दिया, 
उन्होंने सोचा कि निराहार रहने से ही ज्ञान को” 
आग जल उठेगी, इसलिए ज्ञान बढ़ाने के लिए 
देह ओर मन को लकड़ी की तरह खुख डालना 
चाहिए । धीरे-धीरे उन्होने भूख, प्यास निद्रा को 
कम करना शुरू किया | जब वह इस प्रकार कड़ी 
तपस्या कर रहे थे, पांच साधु आये ओर 
इनको बड़ा तपस्वी और योगी जान कर उनके 


` शिष्य बन कर खुद तपस्या करने लगे। वे लोग 


जंगल से या आस पास के गांवों से उनके खाने 
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पीने की चीज़ें लाने लगे । सिद्धार्थ खुले देह बैठे 
रहते । न तो जेठ की दुपहरी की धूप उन्हें सताती 


ओर न वर्षा का जल और न आँधी ही से वह घब- 
डाते। इनकी ऐसी तपस्या को देखकर उनके पांचों 
शिष्यो को यह विश्‍वास हो गया कि gaat इन्हें 
अवइ्य मिलेंगे । इसी की इन्तजारी में वे उनका 
साथ ने छोड़ते थे | r 
लेकिन इतनी कठिन तपस्था करने पर मी 
सिद्धार्थ को शान्ति की वह झलक नहीं दिखलाई 
पड़ती थी जिसे पाने के लिये वह इतने अधीर हो 
रहे थे । लगभग छः वर्ष तपस्था करने पर उन्हे 
साफ दिखलाई पड़ने लगा कि में कुछ भी आगे बढ़ 


नहीं सका हूँ | बल्कि कमजोरी इतनी ज्यादा बढ़ 


गई थी कि चार छः कदम चलना भी उनके लिये 
दूभर हो रहा था। एक दिन वह घूम रहे थे कि 
कमजोरी के मारे उनके पांव लड़खड़ा गये और 
वह बेहोश होकर गिर पड़े । लोगों ने समझता कि 


यह मर गये। 


कुछ देर तक वह बेहोशी की हालत सें पड़े, 
रहे | जब होश आने पर वह उठे तो उन्होंने देखा 


कि बत उपवास करने से कोई लाभ नहीं । इससे 
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ज्ञान नहीं बढ़ सकता । इसलिए वह थोड़ा थोड़ा 
खाने पीने लग | जब उनके शिष्यों ने उन्हें खाते 
पीते 'देखा तो उन्होंने समझा कि इनकी तपस्या 
सिद्ध नहीं हुई, इनको ईश्वर का देन होना 
कठिन है, इसलिये वह इन्हें छोड़कर काशी की 
अर चल पड़े | 


* अब यह सोचने लगे कि वह सच्चा मार्ग कौन 
सा है, जिस पर चलकर संसार के लोगों का 
कल्याण होगा, लोग सुक्ति प्राप्त करेंगे" 


ज्ञान का प्राप्त होना 


एक दिन वह इसी सोच विचार में एक पीपल 
के नीचे बेठे हुए थे। इसी समय जंगल के पास 
से खुजाता नामक एक युवती, जिसने लड़का पदा 
होने की मन्नत मानो थी, थाली में खीर भर कर 
उस पेड़ के नीचे आई । उसने देखा कि पेड़ के 
नीचे एक पवित्र सूति बैठी हे । उसने समझा कि 
जिस देवता की मन्नत मानी थी, वही साक्षात 
शरीर धारण करके मेरा प्रसाद ग्रहण करने के लिये 
बेठे हैं । खीर का थाल रख कर, प्रणाम करके 
चली गई । 
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सिद्धार्थ ने नदी Š जाकर स्नान किया ओर 
भोजन करने बैठे शाम होने पर नंदी के किनारे 
पर टहलने गये । उन्हें अपने घर के राजसी ga 
याद पड़ने लगे । वह घूम कर फिर उसी पीपल के 
पेड़ के नीचे आसन लगा कर बैठ गये और प्रतिज्ञा 
कर ली कि जब तक s सच्चा ज्ञान न प्रा 
होगा, में इस पेड़ के नीचे से न हट गा चाहे मेरा 
शरीर क्यों न नष्ट हो जाय | इश प्रकार आसन 
जमा कर पेड़ की ओर पीठ करके बैठ गये। उनकी 
ऐसी प्रतिज्ञा देखकर मार--मनुष्य को बुरे रास्ते 
पर ले जाने वांला--घबड़ा उठा | उसने भी अपनी 
सारी ताकत उनके खिलाफ लगाने की ठानी । 
` उसने अपनी माया का जाल फेलाया। क्षण 
में चारों तरफ अंधेरा हो गया, उसकी खौफनाक 
फोज चारों तरफ फेल गई । पृथ्वी काँपने लगी, 
हवा जोर से चलने लगी । पहाड़ डुकड़े-टुकड़े होने 
लगे | बुद्ध के सहायक देवता यह सब देखकर 
घबड़ा उठे | उनका धीरज जाता रहा, वे भाग 
खड़े हुए । गोतम भी कुछ विचिलित हुए, लेकिन 
धीरज धर अपने दिल को कड़ा कर के उसी तरह 
w य रहे। 
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मार के सिपाही और भी ज्यादा उपद्रव करने 
लगे | कोई आग बरसाने लगा, कोई डरावना 
चेहरा AÀ उन्हें डराने धमकाने लगा, लेकिन यह 
किसी तरह भी न घबड़ाये | तब मार की हिम्मत 
टूट गई। सवेरा होने पर सारी सेना खिसक् गई | 
सिद्धाथ की जीत देखकर देवता लोग बहत 
खुश हुए । ये फूलों की वर्षा करने लगे | इसी 
समय गोतम के हृदय के अन्दर एक तरह का 
प्रकाश दिखलाई पड़ा। उनका हृदय , आईने की 
तरह साफ हो गया था, उन्हें सब कुछ साफ साफ 
दिखलाई पड़ता था | उन्हें वे सब कारण साफ साफ 
द्खिलाई पड़ने लगे, जिनसे मनुष्य को दुख 
विपत्ति में फँस कर दुखी होना पड़ता Š | उन्हें" 
यह जान पड़ा कि अज्ञान ही सारे तकलीफों की 
जड़ हे, जो इस अज्ञान को दूर कर देता है, उसे 


, फिर हुख-पीड़ा नहीं सताती । इस को दूर करने 


के लिये पवित्र विचार, पवित्र भाव, पवित्र वचन, 
पवित्र जीवन, पवित्र चेष्टा, पवित्र चिंता और 


पवित्र स्मृति इन आठ उपायों से काम लेना चाहिए। 


इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने फिर 
ध्यान लगाया और ४९ दिनों तरु ध्यान लगाये बैठे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


धु 


Digitized By IC i Gyaan Kosha 


रहे। इससे उनके चित्त को मी शान्ति मिली | उन्हें ' 
यह साफ साफ़ जान पड़ने लगा कि यह शरीर 
वासना (इच्छा) से चलायमान होता Š, वासना 
ही बराबर आदमी को दुनिया में खींच लाती हे । 
इसको मैंने अच्छी तरह जान लिया | अब इसके 
पंजे में न आऊँगा। तभी मेरा निवाण (सुक्ति) 
होगा । जो कोई भी वासना के चक्कर में न पड़- 
कर उसे जीत लेगा उसे संसार में न आना पड़ेगा, 
उसे मुक्ति ,मिल जायगी। जिस पेड़ के नीचे 
उन्हें ज्ञान मिला, उसका नाम बोधिसत्व वृक्ष ' 
पडा । और ज्ञान प्राप्त करने से सिद्धार्थ का नाम 


बुद्ध! पडा | 


इस प्रकार का पवित्र ज्ञान ओर स्वच्छ प्रकाश 
पाकर वह उसे स सार में फैलाने के लिये निकल पड़े । 


धर्म-प्रचार 


. उन्होंने सोचा कि अगर केवल में ही इस 
आनन्द को भोग कर रह जाऊँगा तो सारे संसार | 
के लोग दुःख और शोक में पड़े रहेंगे, उन्हें कोई 
सच्चा रास्ता नहीं दिखलायगा । इसलिए जो ज्ञान `. 
मुझे प्राप्त हुआ उसी ज्ञान का प्रचार ससार में ` 
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भी करना चाहिये। ताकि लोग वासनाओं के 
चक्कर से छूट कर मुक्ति प्राप्त कर सकें | 
यह सोच विचार कर वह वहाँ से चल पड़े | वह 
काशा को आर चले, क्योंकि काशी ही विद्या 
आर धर्म की केन्द्र मानी जाती थी | इसलिये यहीं 
से धम प्रचार का कास आरंभ करना ठीक समझा | 
वह चलते २ खृगदाव नामक स्थान में पहुँचे, 
जो काशी के पास ही हे | वहाँ पर उनके पहले 
पाँचों शिष्य रहते थे, उन्होंने जब वद्ध को आते 
देखा, तो वे आपस में कहने लगे कि देखो, वह 
पाखंडी आरहा दै, हम लोग उसे नमस्कार न करें । 
जच बुद्ध पास आये तो उन्होंने उनको फटकार 
बताई। परन्तु बुद्ध उनकी बातों से नाराज न: 
हए । वे कहने लगे, “भाई, मेरी बात पहले ga 
लो, फिर तुम्हें जो कुछ कहना हो, कहना | यह कह 
कर उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्त होने की बात कही । 
जब वे पाँचों साधु उनकी बात सुनने लगे तो 
उन्होने उपदेश देना आरम्भ किया उनके उपदेश 
का उनपर बड़ा असर पड़ा । वे पाँचों साधु उनके 


| शिष्घ बने । यही उनके पहले शिष्य कहलाये और 


यहीं से उनका धसे प्रचार का कार्य आरंभ छुआ | 
जी:--३ 
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काशी में बह तीन महीने तक रहे | इतने हों 
समय में उनके साठ शिष्य बन गर्थ। इनन 
गु? मासक एकसेठ भी था, जो सब KI झाड़ 
कर भिक्ष. बन गया। 

घे शिष्य जो उन्हीं की तरह स खार छाड़का 
सन्यास ग्रहण कर लेते थे, वे भिक्ष, कहलाते थे । 
जब उनके पास ६० भिक्ष हो गये तो उन्हाने 
सोचा कि सेरा घर्म प्रचार का कार्य सरल हो 
जाथगा | क्योकि ऐसा कास अकेले आदमी से 
रही हो सकता । उन्होंने अपने शिष्यां को इक 
करके एक दिन उपदेश दिया ! 

प्रिय शिष्यो | हम लोगा पर इस समप agi 


” आरी जिम्मेदारी दे, क्योकि इम TATA लोगों 


ने निर्वाण [सुरि] का रास्ता पा लिया हे। ख सार 
के बन्यन से दर हो चुके हे। लेकिन दनिथा के 
अगणित प्राणी जन्म सरण के दुख भोग रहे है, 
वासनाओं के शिकार होकर तरह तरद की दुर 
उठाते हैं । उन्हें भी इस दशा से उठांकर Aa 
का रास्ता दिखलाना होगा | आप लोगों का क्तः 
व्य है कि मैंने आप लोगों को जो कुछ उपदश ` 
किया दै, उसका दूसरों को उपदेश दें | इसलिये 


LAH 


Ya 
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आप यहा स पूरब TESH, उत्तर, द्क्खिन, चारों 


शाओ # फल जॉय | 
उनक उपदंश के अनुसार उनके खभी शिष्य 
चारो दिशाओं में रवाना हुए । बुद्ध देव यहाँ से 
पहुँचे | यहाँ कश्यप नाम के एक योगी से 
Š | इनके दो भाई और थे। सभी अरि 
aa आदि यज्ञ करने वाले थे। आसपास के 
छोगों पर इन लोगों का बड़ा प्रभाव था। सभी 


Gi 
` ~ 
= 


इनके आद्र करते थे। बुद्ध की शिक्षा क्रा असर 
इन तीना भाइयों पर भी पड़ा। इन लोगों ने भी 


बाद्ध होना स्वीकार कर लिया। इनके साथ झोर 
भी बहुत से लोग उनके शिष्य बन गये। 

| से बह mai की ओर चल पडे । और ˆ 
फिर उसबेला बन में पहुँचे जहाँ इन्हें पहले पहल 
ज्ञान प्राप्त हुआ AT) यहाँ आकर बहुत से ऐशो 
आराम में पड़े लोगां को अपना दिष्य बनाया | 
अब तो चारों तरफ बुद्ध का नाम फैलमे लगा | 
कुळ लोग तो इन्हें जादूगर आनने लगे! क्योंकि 
कैसा भी आदमी इसके सामने आला, वह इनके 


q उपदेशों को खुनकर इनका शिष्य हुए बिना न 


रहता | बड़े २ विद्वान ब्राह्मण तक इनके शिषः 
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में खलबली Aa 


mk 


बने | अब तो ब्राह्मण Aa 


गई । Wa. 
S जब बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त हेने के पहले 
राजगृह में गये थे तो वहाँ के राजा विस्वसार का 
प्रार्थना करने पर उन्होने वादा किया था कि ज्ञान 
प्राप्त होने पर आपको भी उसका उपदेश करूँगा | 
इसलिए गया-शीर्ष पहाड़ पर कुछ दिन , ठहर 
कर राजगृह की ओर चल पड़े । उनके साथ उनके 
बहुत से शिष्य भी थे। वह राजगृह के पास 
अपने शिष्यों के साथ game नामक पहाड़ पर 
5हरे और लोगों को धर्म का उपदेश करने लगे । : 
एक दिन महात्मा बुद्ध का एक शिष्य राजः 
जह नगर में भीख साँगने गया। रास्ते में उसे 
सारिपुत्न नामक एक सन्यासी मिला । सारिपुत्र ने 
उस भिक्ष, के शान्त और चमकते हुए चेहरे 
को देखा तो उस पर बड़ा असर TI | उसने 
भिक्ष, से पूछा, तुम किसके शिष्य हो ? भिक्ष, ने 
अपने गुरु का नॉस वताघा TA भगवान 


बुद्ध के पासपहुँचा । रउ नको उपदेश बड़े ध्यान, 


> 


` N A Nu 
गया । उसके साथओर भी बहत से लोग शिष्य हुए | 


के साथ खुना। वह बुद्ध भगवान का शिष्य हो 
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जब राजा बिभ्वसार को बुद्ध भगवान के 
आने का समाचार भिला तो वह उनका दशन 
करने के लिये आया | बुद्ध के अमत भरे उपदेश 
का रॉजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा | वह तुरन्त उनके 
शिष्य बन गये | उनके साथ जो हजारों लोग 
आये थे, उन्होने भी वोद्धधर्म ग्रहण कर लिया | 
राजा,ने अपने महल में जीमने के लिये बुद्ध An- 
वान तथा उनके शिष्या को निमंत्रण दिया । बुद्ध 
ने उनके निमन्त्रण को स्वीकार किया और बहुत 
से शिष्यों के साथ महल में जीमने के लिये गये | 
जीमने के बाद राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि 
आप मेरे “विल्व बन? नामक बगीचे में आकर 
ठहरें । बुद्ध ने उनकी यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ° 
ली । जब बुद्ध आकर उस बन में ठहरे तो राजा 
ने विधि के साथ वह बन बौद्ध सङ्घ को सोप 
दिया ; 

बुद्ध भगवान यहाँ दो महीने ठहरे। हजारों 
आदमी नये धर्म में शामिल हुए । उनके काशी सें 


. बने हुए arsi शिष्य भी यहाँ आकर पहुँच गये । 
अब बुद्ध भगवान ने सोचा कि चलकर जन्म 


भूमि का भी दर्शन करना चाहिये और देखना 
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चा हये कि वहाँ के लोगों को क्या हाल है।हो / | 
सके तो वहाँ लोगों को भी सत्य धमं का रास्ता ` 
9 दिखाना चांहिये । 
जन्मभूमि में 
अब बुद्ध भगवान के कपिल वस्तु छोड़ने पर वहाँ 
की क्या हालत हुई, इसे जानना भी ठीक होगा। a 
जिस रात को सिद्धार्थ ने महल छोड़ा, दूसरे दिन 
सवेरे राजकमार का पता न चला । थोड़ी देश बाद 6 
चन्दा ने आकर उनके घर छोड़ने ओर सन्यासी बनने ' ६ 
I का सारा समाचार कह सुनाया । यह खुनकर : 
| रनिवास में हाहाकार सत्र गया। जिसने जही + 
x "खुना, वहा से. फुका फाड़-फाडकर रोने लगा। = 
राजा शुद्दोदन तो माछित हो गये। उनकी सांता 
प्रजावती ओर स्त्री यशोधरा को जो दुःख हुआ 
उसे तो कोई वणन नहीं कर सकता | 


3 RN; 


gi 


४ तुरन्त ही जिधर राजकु मार गये थे, उघर कई 
4 आदमी भेजे गये। उन लोगों ने जंगल का जंगल 
A छान मारा, लेकिन कहो पर भी राजकुमार Tl 
I पता न चला | कुछ दिन के बाद समाचार मिला. 
कि वह तप कर रहे हैं। फिर वर्षो बाद समाचार 
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मिला कि वह बुद्ध नास धारण कर जगह जगह 
उपदेश करते फिरते हैं। जब रांजा. शुद्धोदन ने 
दूत भेजकर पता चलाया तो उन्हें मालूम हुआ झि 
सिद्धार्थ राजगृह में हें और लोगों को उपदेश दे 
रहे हैं । 

राजा ने मंत्री को भेजा कि वह राजकमार को 
फुसला कर यही बुला लावे; ताकि उसे गृहस्थी में 
पुँसा कर राज्य का भार दिया जाय, सगर मन्त्रो 
पर बुद्ध की शिक्षाका ऐसा असर, पड़ा कि 
वह खुद बुद्ध के चेले बन गये। मन्त्री के साथ 
जो लोग गये थे, वे भी बौद्ध बन गये और कोई 
भी राजधानी को न लोटा। जब उन्हें लोट कर 
आते देखा तो राजा TATA ओर उन्होंने एक दूसरे 
मन्त्रो को भेजा, परन्तु वह भो वहें। जाकर बादघ 
हो गया और न लोटा। तब इसी तरह कई आदमी 
बुद्ध को बुलाने के लिये भेजे गधे, सगर उन में 
काई न सोटा तब राजा मे सिद्धाथे के fs काल 
Saha को बुद्ध के बुलाने के लिये भेजा और 
उससे बहुल दीनता के साथ कहा कि अगर राज- 


`` कुमार को लेकर तुम न आओगे तो मेरा जीवित 


रहना असम्भव हो जायगा | कालडउद्थिन ने पक्का 
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वादा किया कि में जिस तरह से हो राजकुमार 
को लेकर आऊंगा । 

काल safta भगवान बुद्ध के पास पहुँचा! 
उसने भी बुद्ध के उपदेशों को खुना, उसपर भो 
उनकी शिक्षा का असर पड़ा लेकिन वह राजा 
से वादा कर आया था, उसे न भूला । वह मौका 
पाकर एक दिन बुद्ध के पास जाकर बोला, कि 
भगवान, चलकर अपनी जन्म-भूमि कपिलवस्तु के 
निवासियों को भी दहन देवें, उन्हें भी यह ya. 
नया संदेश सुनाकर दुःख के जाल से छुड़ायें | 

भगवान ने उनकी बात मा बली | वह अपने 
शिष्या के साथ रवाना हुए और जगह २ डेरा 
डालते और लोगों को उपदेश देते हुए दो महीने 
के बाद कपिलवस्तु नगर को पहुँचे | 

बुद्ध के आने का समाचार राजा को दूतों 
के दारा मिल गया था । बड़े ठाट-बाट, गाजे वाजे 
स उनका स्वागत किया । लोगों ने महल में ठहरने 
के लिये कहा, परन्तु भगवान ने बाहर ही ठहरना 
स्वीकार किया, तब एक बरगद्‌ के पेड़ के नीचे 
उत्तर ठहरने के लिये कुटी बनाई गई । सब 
“शब्या न आस-पास डेरा डाल द्या | 
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राजा gA अपने दरबारियो के साथ 
बुद्ध भगवान के पास पहुँचे ओर उनके तेज भरे 
चहर को देखकर उनपर इतना प्रभांव पंडा क्रि 
उन्हाने सिर झुफ़ा दिया। फिर उन्होंने राज्यका 
लोभ दिखा कर बुद्ध से बहुत कहा सुना कि इस 
वंश को छोड़कर राज्य भार लो और प्रजा का 
पालक कर उन्हें सुखी करो, लेकिन राजा की बातों 
का उन पर कोई असर न पड़ा। 

बुद्ध ने उनकी बातों के उत्तर में कहा कि 
जो ga और शान्ति में इस जीवन में पा रहा É 
वह राजसी जीवन में न मिला ओर न मिल 
सकता है । मेरा आनन्द सब से बढ़ कर हे 

दूसरे दिन बुद्ध हाथ में भिक्षापात्र लेकर 
कपिलवस्तु में भीख माँगने के लिये निकले दरवाजे 
दरवाजे जाकर भीख माँगने लगे । उनके तेज 
भरे बेहरे को देखकर सब लोग सिर झुका 
झुका कर प्रणाम करने लगे। महाराज को जब 
यह पता लगा तो वह बहुत बिगड़े | वह कपड़े 
पहन कर उनकी खोज में निकले | बुद्ध से भट 
.  होनेपर उन्होंने क्रोध भरी आवाज में कहा, 
सिद्धाथ, तुम ऐसे कम द्वारा अपने कुल पर बद्टा 
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a; घर्म भीख ' 
क्यो लगाते हो? क्या क्षत्रिय का धर्म भाख . 


4 


माँगना हे ? 

वद्ध ने कहा कि में इस कर्मे से अपने कुल 
का नाम-पश बढ़ाता हूँ, न कि घटाता हूँ, में इ 
समय भिक्ष, कुल का Ë, जिसका YA भोस मांग 
कर खाना और लोगों को उपदेश देना है । मैंने 
राजकुल को छोड़ने के साथ ही उसके झुलधम्न का 
भी छोड़ दिया | 

राजा सह सुनकर पसीज उठे । उन्होंने बुद्ध 


के हाथ से भिक्षा-पत्र ले लिया ओर अपने साथ ' 


राजमहल में ले गये। वहाँ जाकर भोजन कराया | 


- तब राज-परिवार की सभी स्त्रियां उन्हें देखने के 
लिये आई । वे बुद्ध भगवान को इस वेदा सें देखकर 


अपनी रुलाई नहीं रोक सकीं। तब बुद्ध ने उपदेश 
द्वारा उनके मोह को दूर किया । उनसमें बुद्ध ने 
यशोधरा को न देखा तब वे स्वयं उसके सहल में 
गये । देखा कि यशोधरा बिल्कुल बदल गई š 
राजमहल मे रहते हुए भी वह पूरी योगिन बन 


गई है । भगवान ने उसे उपदेश दे कर उसके 


` दुखित चित्त को बहुत हल्का कर दिया | यशोधरा ` 


ने साफ़ देख लिया जो कुछ दिन पहले मेरे थे, वह 
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इस समय सब के हो REI उसे समझा वुभा 
कर अपनी कुटी को लोट य़ा 

धीरे २ यहाँ भी बुद्ध के उपदेशों का काफी 
प्रभाव पड़ने लगा, यहाँ तक कि राजपरिवार के 


भी बहुत से लोग उनके शिष्य बने जिनमें नन्द ओर 
आनन्द्‌ सुख्य दे | उनका चचेरा भाई देवदत्त जो उन 
से खहृकपन ही से जलता था, उनका शिष्य sar, 


पर उसमे अपना एक अलग ही संघ काथम किया | 
बुद्ध भगवान का पुत्र राहुल, जो डनके पास 
राजकीय सम्पत्ति मांगने आया था, उसे भो 
उन्होंने बोद्ध बना डाला और सङ्घ में शामिल 
कर लिथा । 


यहाँ बुद्ध भगवान दो महीने ठहरे ओर 


बहुत से लोगों को बोद्ध बनाकर यहाँ से रवाना 
हुए ओर श्रावस्ती पहुँचे । यहाँ पर कुछ दिन 
ठहर कर धर्म का उपदेश किया | हजारों स्त्री पुरुष 
उनके उपदेश को सुनने के लिये आने लगे। यहाँ 
का राजा तक बुद्ध का शिष्य बन गया | यहाँ से 
qang पहुँच | यहा उस बगीचे में ठहर जिल 
राजा ने दान सें दिया था | यहाँ बरसात भर रहे | 
यहाँ से वेशाली पहुँचे। यहीं पर इन्हें पता चला 
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कपिलवस्तु पहुँच कर उन्होंने देखा कि राजा 


4ga सख्त HI | उन्ह होश तक नहा 


लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उनके पुत्र भग- 


वान gg आय ह ता उन्होंने आख खाल दा आर 


सिर पर हाथ फेरने लगे । उनके नेचा से टपटप 


आँसू गिरने लगे। थोड़ी ही देर में उनके प्राण 
शरीर से अलग हो गये । उनकी आत्मा दूसरी 
दुनिया में चली गई । राजा ९१ वर्षे तक इस | 
दुनिया में रहे! 


राजा के मरने पर राज्य भर में हाहाकार 


मंच गया ! सब लोग अधीर हो उठे | लेदिन बुद्ध 
'भेगवान ने अपने अमूत भरे उपदेशों से सब को 
दांत किया। एक एक कर के बहुत से लोग उनके 
शिष्य बने । उनकी सौतेली माता प्रजावती, और. 
यशोधरा उनके पीछे चली । परन्तु भगवान उन्हे 
वाद सङ्घ में शामिल करने को तैयार न हुए । तब 


आनन्द ने जिन्हें भगवान प्राणो से बढ़ कर चाहते 


उन से बहुत प्रार्थना की, बहुत कहा खुना तब Ë 
बह राजी हुए | लेकिन lagi लिये उन्होंने 
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बहुत कड़े २ नियम बनाये | यहां से चलकर वह" 
कौोशास्वी में आये। चोमासा IAAT राजगृह 
में आय | यहाँ राजा को स्त्रो क्षमा भो बुद्ध भग- 
वान की शरण में आई | भगवान बुद्ध ने 
स्त्री-संघ में शामिल कर लिया | रानी के साथः 


ही aga सी स्त्रियां बोद्ध संघ में शामिल हुई 

- बुद्ध का प्रभाव 

बुद्ध भगवान की वाणी में जादू था, आंखों में 
विचित्र चमक थी, चेहरे पर बड़ा ही तेज था। 
जिससे भी वह बात करते, जिसकी ओर वह प्रेम 
भरी निगाह से देखते, वह उनका भक्त बन जाता, 
उन पर अपने को न्योडावर कर देता | वह क्षमा" 
दया और प्रेस के अवतार थे | संसार के राजा से 
लेकर रंक तक, खुखी से लकर दुखी तक, हाथी 
से लेकर चींटी तक, सभी के लिये उनके हृदय में 
स्थान था । उनकी निगाह में सभी एक | वह 
सभी को उस मुसाफिर के समान समझते थे जो 
बड़े बीहड़ जंगल में रास्ता भूल कर इधर उधर 
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- भटकता फिरे । वह सभी को सच्चा रास्ता दिखा- 


ना चाहते थे । 
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ऐसे सच्चे ओर YAA सांग क्रो ओर समो 
का ध्यान खिंचने लगा | इस YA में ऊद नाच 
छोटे बड़े का बिलकुल ख्याल न था, व, TE 
$ राजा-रंक सभी समान थे | पापी भी इस सभा 
में शामिल होकर अदत शान्ति पाले थ, TANG 
बुद्धदेव का कहना था कि पापी से घृणा न 
ऋरो उसकी हालत पर रहम करा, SARTI 
से घृणा करो | पापों के चंगुल से उसे छुड़ाने को 
कोशिश करो । इन बातों खे सभी उनझे शिष्य 
होने लगे । 
` यहां बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव पड़ने की दो 
एक घटनायें लिखते हैं। सावित्रो नशर में केश 
गोमती? नाम की एक स्त्री थी। उसके एक ही 
बालक था 1 उस पर वह जान देती थी । दुर्भाग्य 
से वह बीमार पड़ा और थोड़ी ही देर में सर गधा। 
; 'परन्लु प्यार अधिक होने से उसने यह ख्याल किया 
कि सम्भव है कि अब भी दुवा करने से बच्चे के 
प्राण लोट आये' । चह उसे गोद में लेकर दरवाजे 
| जाकर दवा पूछने लगी | लोग मरे हए a शो 
लिये हुए देखकर उसे पागल ARA लोग कहे 
कि यह्‌ सर गया, सॉल की द्दा नहीं | पर वई 
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किसी की बाल पर यकीन न करतो | वह एक 
दरवाजे, से दूसरे द्रवाजे, को घूमती रही | 

उसकी दशा देखकर एक भिक्ष, को तरस आई 
उसने उसे बुद्ध भगवान के पास जाने को कहा । 
उस समय ER भगवान जेत बन में ठहरे थे | वह 
लड़के का लये हुए gg भगवान के पास पहुँची 
ओर उनके चरणों पर गिरकर अपने बच्चे को 
जीवित करने के लिये दवा Ai | 

बुद्ध भगवान ने उसके अज्ञान को समक 
लिया । उन्होंने उससे कहा, “अगर तुम किसी 
पेसे घर से, जिस में कमो कोई आदमी-चाहे 
JEF बड्या था जवान न मरा हो, थोड़ा सरसां 
सादो तो “सें तुम्हारे पुत्र को जिला दूंगा | 

वह बच्चे को गोद में लेकर फिर दरवाज़े २ 
घूमने लगी । आर पूछने लगी कि इस घर में कभी 
कोई मरा तो नहीं । सव के सब एक न एक 
आद्सी के मरने का हाल बतने लगे। कोई भी 
चर उसे ऐसा न सिला जिसमें कोई मरा न हो। 
तब निराश होकर वह बुद्ध भगवान की सेवा में 


` पहुँची और कहा कि कोई भी घर ऐसा न मिला 
जिसमें कोई न कोई न मरा हो । तब ga भगवान 
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है, वह एक न एक दिन SIIT भरता है। इसके 
लिये शोक दुःख करना व्यर्थ हे | दुनिया के सभी 
पदार्थ चाहे वे जड़ पदार्थ हों सा चेतन, सभो | 
नाशवान हैं, वे एक न एक दिन नाश को प्राप्त 
होते हैं, उन पर प्रम रखना ही मोह हे । यही मोह 
माया का बंधन है, जव तक आदमी इस बन्ध्रन में 
रहतां है, उसे दुख आदि विकार होते š जब 
आदमी इस बन्धन को तोड़ देता हे, उसे अपार 


आनन्द मिलता हे | | 


गोमती पर भगवान को बातों का बड़ा 
असर पड़ा | वह सब दुख - शोक भूल गई | उसने 


“भी संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। 


भगवान ने उसे संघ में शामिल कर लिया | 

मगध के राजा विभ्वसार के पुत्र का नाम अजात 
IFAT । वह दुष्ट स्वभाव का था, उसका साथ भी 
ऐसे ही लोगों से था | उसके साथियों में aaga 
भी था जो बुद्ध का चचेरा भाई लगता था | देव- 
दत्त बुद्ध भगवान से लड़कपन ही से जलता था | 


उसको भले आदक्षियों से नहीं पटली थी । अजात ! 


उड़ स उसको बड़ी दोस्ती होगई | अजात शत्र, 
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if चाहता था कि किसी ही पर É> 
के बिम्बसार को Be: s ji 2 EN 
A पर बैठकर राज्य कक च्छ £ EN 
र| राज्य के एक प्रान्त का ठस K... 
न शासक बना दिया | 
परन्तु शासक होते ही वह प्रजा पर मनमा 
अत्याचार करने लगा | सब लोग उसके अत्याचारों 
AANE आह करने लगे | 
 जबराजा ने उसके इन हरकतों को खुना 
KA उन्हें बड़ा दुःख हुआ । फिर भी उन्होंने यह 
` सोचा कि शायद सारा राजा पाने से लड़का खुधर 
| जाय । यह सोच कर उन्होंने राजगृह छोड़ कर 
न सारा राज्य अजातशत्र, को सौंप दिया । लेकिन , 
l उस को इतने से भी सन्तोष न हुआ | तब 
राजा ने सब कुछ उसे दे दिया, लेकिन उसे ताकीद 
T को कि देवदत्त का साथ छोड़ दो । यह बात उसे 
T कड़ी लगी । उसने खीभकर राजा को कैदकर लिया 
त ओर रानी आदि सबसे उनको अलग रखने लगा | 
- अन्त में के दखाने ही में बिम्बसार मर गया | 
| अब अजात शत्र, को अपने कमें! के लिये 
í ' पद्षतावा होने लगा | उसका चित्त हमेशा अशान्त 
| स र दुखी रहने लगा.! उस समय बुद्ध भगवान 
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आम्रवन ठहरे थे। एक दिन शरद ऋतु की चांदनी ) 
रात थी, ऐसी खुहावनी रात में भी राजा का 
चित्त उदास हो रहा था । उन्होंने अपने मन्त्रो 
और वैद्य जीवक से कहा कि किस तरह से मेरे 
हृदय की उदासी, Ta दूर हो सकतो है। 
उन लोगों ने कहा कि आप gga भगवान का FT- 
देश ग्रहण करं | k | 
| उस रात को बड़ी धूम-घास से बहुत से लोगो . 
न को साथ लेकर वह आम्रवन में पहुँचा | उसने देखा | 
१ हजारों आदमियों के बीच में बुद्ध भगवान लोगो? 
को उपदेश दे रहे Š | अजातशत्रू, ने झुक कर | 
; उन्हें प्रणाम किया और फर्शपर बैठकर उपदेश 
| खुनने लगा | उसने कई शांकायें भी की जिनका 
उत्तर भगवान ने बड़ी शान्ति से दिया । बुद्ध के ' 
उपदेश का तसके पापी हृद्य पर भी बड़ा असर 
फडा, उसे अपने पापों के लिये बड़ा पछतावा, र 
| होने लगा । वह बुद्ध भगवान से हाथ जोड़ कर ` 
; बाला “द्व, WA बड़ा भारी अपराध किया है, सुझ Š 
| सा पापी संसार में ओर दूसरा कोन होगा जिसमे ३ 
अपने पिता की हत्या कर डाली हे | इस कर्म से” 4 
WA अपने कुल में कलंक लगा दिया । अब इस १ 
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1 * पाप से मेरा छटकारा किस तरह हो सकता हे ! हैं 
ग. आपकी शरण में हू, सुभे बचाहये | 


zi उसे अपने बुरे कामों के लिये पछतावा करते 
| | देख कर ड ॥ “हे राजन्‌, इसमें आप का 

दाष नहा, दोष हे वासना का | जिसने आए को 
ऐसा काम करने के लिये लाचार किया ! अब आप 
अपनों वासना को निकाल डालिये, आप का उद्धार 
गा. अवश्य हो जायगा आप सत्य-धर्म की शरण में 
णं इथे । पाप करके उसके लिये प तावा करनेवाले 
[ ज़रूर हा भला होता हे |” 


श्‌ अजातशत्र ने बोद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 
ता और अपने जीवन को पवित्र बनाकर प्रजा को 
के खुखी बनाने की जी जान से कोशिश करने लगा | 
पर बुद्ध के प्रम के प्रभाव की एक ओर कहानी 
वा. खुनिये। एक बार बह वेशाली नगर में ठहर कर 
र धमोपदेश कर रहे थे | दल के दल लोग आकर 
a उनका उपदेश सुना करते थे। हमेशा हजारों 
[ने आदमी उन्हें घेरे रहते थे! बड़े २ लोग भोजन 
से” करने के लिये उन्हें निमन्त्रण दिया करते, उनका 
स॑ YA देखकर वह निमन्त्रण स्वीकार कर लेते | 
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एक दिन एक खुन्द्र वेशया उनके पास आई 
जिसका नाम अम्मापाल था। उस के चेहरे स 
उदासी टपक रही थी | उसे अपने कसा से JU 
गई थी । वह भगवान की शरण में आई थीं कि | 
भगवान उसका उद्धार करे | सभी लोग उसे वहा | 
आया देखकर घूणा प्रगटकरने लगे | ऐसी पापिनी 
को आया देखकर कितमे लोगों ने उसे भगवान 
के पास जाने से रोकना चाहा । लेकिन वह बुद्ध 
की ओर बढती ही चली गई | और बुद्ध भगवान | 
के पैरों पर गिरकर अपने अपराधों को खुनाने लगी | ” 
बुद्ध भगवान ने कहा कि इस माग को छोड़ कर 


- संघ की शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण अवइय | 
होगा | वद्धदेव कीं इस अमर वाणी को सुनकर 


उसकी घबराहट दूर हो TŠ उसने बुद्ध भगवान्‌ 
को भोजन करने लिये निमन्त्रण दिया । ब दध ने 
उसे खुशी से स्वीकार कर लिया | यह बात वैशाली 
के राजकुमार को बहुत बुरी लगी कि इम लोगों 
के रहते भगवान एक वर्या के यहाँ भोजन करें । 


उन्होने बुद्ध से बहुत प्रार्थना की कि आज के 


दिन मेरे यहाँ भोजन ` करें । परन्तु बद्ध देव रे 
उनके निमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया । _ 
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अब बुद्ध भगवान बहुत ge? हो चले थे । 
४५ वषा तक लगातार उपदेश देते उन्हें हो गया 
था | अब वह बहुत कमजोर हो गये थे। लेकिन 
इतना होने पर भी उपदेश देने का काम जारी 
रखते थे | जब वर्षा ऋतु आती थी तो क्रिसी विहार 
में ठहर जाते और वहां से लोगों को उपदेश देते 
फिर जब वषा खतम हो जाती तो घूम-प्रूम कर 
उपदेश करने लगते । 


इसी प्रकार घूमते हुए वह NJU नामक 
गाँव में एक आम के बगीचे में ठहरे । वहाँ चुंद 
नामक एक सुनार रहता था। बुद्ध के आने काः 
हाल सुनकर वह उनङी सेवा में हाजिर हुआ ऑर 
उनसे अपने घर भोजन करने के लिये कहा । वुद्ध- 
देव ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया । 
नियत समय पर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जुदा 
के घर गये | उसने और चीज़ों के साथ मांस भी 
पकाया था | उसने सब के सामने उसे भी परोसा | 
जब सब के सामने वुद्ध ने मांस भी देखा तो 
उन्होने सब को मना कर दिया । उसका जी न दुख 
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| 
इसलिये आप थोड़ा-सा खाये, लेकिन उस मांस | 
के खाने से वह बीमार पड़ गये । तब उनके शिष्य | 
बहुत घबड़ाये और कहने लगे कि चुंद के भोजन 
के खाने से ही भगवान बीमार पढ़े | परन्तु बुद्ध | 
ने सब को समझाया fé s< से इस विषय में. 
कुछ बुरा भला न कहो, नहीं तो उसका जी 


FAm | 3 
A ga भगवान को बहुत आंव पड़ गया, दस्त 
4 पर दस्त आने लगे | फिर जब उनकी तबीयत कुछ. 
5 सभंली तो कुशीनारा के लिये रवाना हुए । साथ? 
F में उनके प्रिय शिष्य आनन्द भी थे। यह सदा 


भगवान की सेवा में रहते थे। भगवान की हालत 
को देखकर वह बहुत धबड़ाये | भगवान से रास्ता 
| नहा चला जाता था, किसी २ तरह सब लोग 
| कुशीनारा पहुँचे | वहां जाकर एक शाल के बगीचे 
में ठहरे। वहां उनकी तबीयत और भी खराब 
हो गई | अब आनन्द को मालूम हो गया कि भग-' 


YA 
i वान अब अधिक दिनों तक संसार में न रहेंगे। वह 
|| एकान्त स्थान में जाकर रोने लगे । 


तो एक शिष्य से पूछा-आनन्द्‌ कहां हे ? शिष्य | 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 
x | 
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५ | 

| j š जब बुद्धदेव ने देखा कि आननद वहां से गायब P. 
| 

| 


— 


HAN ANH A 


A 
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ने बताया कि वह रो रहे हें । बुद्धदेव ने उन्हे 
बुला भेजा । उनके आने पर भगवान YA पूवक 
उनसे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, “आनन्द रोते 
क्यों हो ? क्या तुम्हारा विश्वास है कि में 
में सदा बना रहूंगा ? संसार में सदा से यही होता 
आया है, जो जन्म लेता हे वह जरूर मरेगा, 
चाहे आज चाहे कल | इसके बाद उन्होंने आनन्द 
से कहा, जाकर कुशीनारा के लोगों से कह दो कि 
में कल सवेरे संसार से बिदा होऊँगा।.. 

आनन्द ने जाकर सब को सूचित कर दिया। 
बात की बात में यह खबर गांव भर में फेल गई | 
लोग शोक से रोने लगे । सब लोग दल के दल 
उनके पास आने लगे, सारी रात भर यही सिल* 
सिला जारी रहा | FX 

उस समय कुझीनारा में एक ब्राह्मण ठहरा 
हुआ था, वह विद्वान और पंडित था| वह डद 
भगवान से कुछ शंक्राओं का समाधान कराना 
चाहता था । वह शालवन में आया, लेकिन आनन्द 
उसे बुद्ध भगवान के पास जाने देने को we 
थे, क्योंकि बातचीत करने से भगवान का और 
कष्ट होने की संभावना थी | जब वह बार २ कहने 
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लगा तो आनन्द ने कहा, कि भगवान मरने के KAT 
हैं, बोलने में उन्हें तकलीफ़ हो रही है, आप उन्हें 
तंग न करे | 

भगवान ने उन लोगों की थह बातचीत खुन x 


लो । उन्होंने उस ब्राह्मण की बुला भेजा । जब 
वह आया तो आनन्द ने बुद्ध से निवेदन किया 
कि आप बात न करे, आपको कष्ट होगा । बुद्ध 
ने कहा, जब तक दारीर में प्राण रहेंगे, तब तक 
लोगों को माग बताने से gga सोड़गा। खास 
कर इस समय जो कुछ इसे में बताऊँगा, वह ! 
ठीक २ समझ जायगा । यह कह कर उन्होंने | 
बाह्मण की सारी शंकाओं का समाधान किया । 
बाह्मण पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह बोद्ध हो 
गया । भगवान का यही आखिरी चोला था | 

इसके बाद भगवान ने पूछा कि क्या कोई 
आर भी ऐसा हे जिसे धर्म के सम्बन्ध š कुछ 
WN! परन्तु कोई कुछ -न बोला | तब वह 
वहा पर एकत्रित भिक्षुओं को पास बुला कर 
बोले, “प्यारे भिक्ष ओ, अब हम दुनिया से बिदा | 
हो रहे हें | इस ससार में हम लोगों का नदी नाव॑ P 
MANTE । सब मिल कर अलग हो जाते. 


i 
| 


| 


a 
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` हें। इस स सार सें जितनी चीज दिखाई पड़ती हैं, 


सभी नाशवान हें । इसको ख्पाल में रखते हुए 
तुम लोग अपना कर्तव्य करते जाओ I” 
लव आनन्द ने आँखों में आखू भर कर कहा-- 


“आप के बाद हम लोगों को रास्ता कोन दिखला-: 
यगा १” बुद्ध ने कहा, “हमने आज तक जो 


A 


उपदेश दिया हे, उनमें कोई ऐसी बात नहीं: 


छूट गई हे, जितले तुम लोगों को दांहाओं का 
समाधान न हो । जाओ, मेर उपदेशा का 
ध्यान से पठन-पाठन करना, सभी शंकाये दूर 
होती रहेंगी ।” 


यह कह कर वह चुप हो गये | रात के तीसरे: 
पहर में उनकी आत्मा स॑ सार से विदा होगई। सबेरा 
होते २ वह बन लोगों की भीड़ से भर गया। 


कुशीनारा तथा आस पास के गावो के लोग हज़ारों 
की सख्या में za हुए और धूमधाम से भगवान 


के शव का जुलूस निकाला और नगर भर में चारों: 


तरफ घुमाया | किर लाकर नगर के बाहर br 
पर शव रख दिया गया | बात की बात में शाव 


>` जलकर खाक हो गया | कई दिन तक दूर दूर 


के लोग उस स्थान को देखने के लिये आते रहे । 


TEAR ra 
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आज तक हज़ारों बौद्ध दुनिया के दूसरे दूसरे 
देशों से इस स्थान को देखने आते हैं | 

भगवान के भस्म को बाँटने के लिये बड़ा 
झगड़ा मचा | आठ स्थानों से दूत आये | अन्त में 
भस्म को आठ हिस्सों में बाँटकर सब को दे दिया 
गया । जहाँ २ पर वह भस्म गई, वहाँ २ पर बड़े 
ऊँचे २ स्तूप बने हुए हैं | 


बुद्ध की शिक्षा ओर बोद्ध धर्म 


बुद्ध भगवान के समय में अनेकों मत फेले हुए 
थे । लोग ढोंग और ऊपरी दिखावे को ही धर्म सम- 
भते थे । धर्म के नाम पर जीवों की हत्या की जाती 
थी। यज्ञ श्रद्धादि वैदिक कमे-कांड में लोग धन और 
समय का नाश करते थे, लेकिन जीते हुए मां-बाप 
को सेवा बहुत कम लड़के करते थे गरीबों, सुहताजों 
की हालत पर तस खाकर उनकी मदद करना बिरला 
ही देखने में आता था । लोगों का ऐसा विश्वास हो 


गया कि हम चाहे. कितने भी पाप करें, लेकिन | 
असुक यज्ञ अथवा दान पुण्य से हमारे पाप धुल | 


जायेंगे । बुद्ध भगवान ने इन भ्रम- पूर्ण बातों को” 


दूर कर लोगों को सच्चे धमे का रास्ता दिखाया | 
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भगवान बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि मन 
आर आत्मा की पवित्रता से कड़ों यज्ञों और तीथा 
से बढ़ कर हे । जब तक मन स'सार की वासनाओं 
के चक्कर से पड़ा रहता हे, तब तक वह अनेकों 
बुरे कम किया करता हे । इसलिये वासनाओं को 
दिल से दूर कर जीवन पवित्र बनाना सब से बढ़- 
कर हे | कर्मा के सम्बन्ध में उनका यह सिद्धान्त 
था कि बुरे कमा का फल हर किसी को भोगना 
पड़ता Š । चाहे वह कितने ही तीर्थ बत यज्ञ 
आदि शुभ कम करे, परन्तु कम फल को भोगना 
ही पड़ता हे। 

बुद्ध भगवान ने चार प्रकार के सत्य का 
प्रचार किया जो सत्य चतुष्ट्य के नाम से 
प्रसि 
१--जब तक यह स'सार है, दुःख और क्लेश भी है | 
२--दुःख का असली कारण संसार की चीजों में 
इच्छा रखना हे । 
ama का उपाय आत्म-संयम ओर इन्द्रियां 
को वश में रखना हे | 


` ४--मोक्ष के चाहने वालों के लिये अष्ट चक्र का 


साधन बहुत जरूरी है | 
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अष्ट चक्र ये हैं (१) सत्य में ध्यान (२) वुद्धि 
को ठीक काम में लगाना (२) सत्कर्म में दढ़ रहना 
(४) सच्ची सेवा (५ सच्चा विशवास (६) ऊँचा 
उद्देश्य रखना (७) मीठी बोली बोलना (८) सच्चा 
व्यवहार करना । 

बुद्ध भगवान का कहना था कि उपवास 
आदि कमो और योगाभ्यास से सुक्ति नहीं मिल 
सकती । क्योंकि इन ते शरीर निवलहो जाता हे | 

जो लोग बुद्ध के बताए हुए धर्म को ग्रहण 
करते. हे वह बोद्ध कहलाते हे | गृहस्थ आदमी 
भी गृहस्स्थी में रहकर बुद्ध की शिक्षाओं के 
अनुसार जीवन बिता सकता हे पर जो लोग 
माया मोह को छोड़ सुक्ति रखते हें, वे शृहस्थी के 
जाल को छोड़ कर साधु बन जाते हैं | ये साधु 
भिक्ष्‌ कहलाते 

जो आदमी भिक्ष्‌ सांघ में शामिल होता हैं 
उसकी जाँच की जातो Š । दस परीक्षक होते हैं 
जिनको जांच के बाद यदि वह आदमी भिक्ष्‌, होने 
यांग समझा जाता हे तो वह एक बड़ी कोठरी 
में लाया जाता है जिसमें सब से ag भिक्ष. बेठे 


होते हैं | वह आदमी हाथ में गेरुञआ कपड़ा लिय 
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वृद्ध भिक्ष, के पास जाकर घुटने टेक सघ सें 
शामिल दोने के लिए तीन वार प्रार्थना करता है । 
तब उसे गेरुआ कपड़ा पहनने की आज्ञा दी जाती 
है l जब वह कपड़ा पहन चुकता है, तो वह नीचे 
लिखे वाक्यों को पढ़ता है ;-- 

१--बुद्ध शरणं गच्छामि ( मैं बुद्ध की दारण में 


आंता g |) 
KS : A R Ñ 
२--धमं शरणं गच्छामि ( बोद्ध धम की शरण में 
आता हूं |) 


३--ख घं शरणं गच्छामि ( भिक्ष-स'ध की शरण 
में आता हूँ |) 
इसमें हर एक को तीन बार दुहराया जाता 
है, इसके बाद नीचे।लिखी दस प्रतिज्ञायें करता हे 
आर हर एक को बार २ कहता है !-- 
१--में किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा | 
२--में किसी तरह की चोरी नहीं करूंगा | 
३--में पवित्र और सादा जीवन बिताऊंगा | 
४—में कूठ कभी नहीं बोलूगा ! 
_५- में किसी तरह के नशा का सेवन न करूंगा। 


| ६--में निदिवित समय पर ही भोजन करूंगा | 


— 


SN नाच तमादो में शामिल न होऊंगा। 
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¿— 8 गुद शुदे बिछौने गई वगरह पर न सोऊंगा + 
o— A गहने न पहनू गा । 
wa रुपये पेसे न लू गा। 
ऊपर की दस प्रतिज्ञायें वे ही लोग करते हैं 
जो बौद्ध भिक्ष, होते हैं, गृहस्थ बौद्ध केवल पहली 
पाँच प्रतिज्ञायें करते हैं 
इस प्रकार संघ में शामिल हो जाने पर्‌ वह 
वृद्ध भिक्षु, की सेवा में रहता है और उसकी 
आज्ञाओं का पालन करता हे । बोद्ध साधु रात 
दिन में सिफ एक बार खाते हे । भोजन प्रायः 
भीख में मिले हुए अन्न का ही करते हैं | शिष्य 
अपने गुरु के साथ ठिकरा (भिक्षा मांगने का पात्र) 
लेकर जाते हैं ओर किसी घर के सामने चुपचाप 
खड़े हो जाते Ç | थोड़ी देर तक इन्तज्ञारी करने के 
बाद चल देते हे, किसी के न देने पर उसे बुरा 
“भला नहीं कहते | 
भिक्ष, लोग अपना समय घर्म-ग्रन्धों के पढ़ने 
पढ़ाने, ध्यान करने, लोगों को उपदेश करने में 
बिताते हैं | हर महीने में दूज और पूनो के दिन 
दोष स्वीकार करने की विधि होती हे । गद्ध « 
भिक्ष, नये भिक्ष आं को उपदेश देने के बाद NGA 
CC-0 Guruku diction “Haridwar O 
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< कि तुमने इतने दिनों में कोई अपराध तो नहीं 
किया । इस प्रकार तीन बार हर एक से पूछते हे 
SI ने 
z र एडन पर भी कोई अपना दोष मानने को 
तैयार नहा होता तो उसको जान जूझ कर कूठ 
बोलने का पाप लगता हे 

जिस प्रकार पुरुषों के लिये भिक्ष, सघ था, 
वेसे ही स्त्रियों के लिये भी भिक्ष णी संघ थी जिस 
में स्त्रियाँ मदां की तरह शामिल होती थां । 


लगभग बारह, तेरह सो वर्षा तक बोद्ध 
धम का प्रचार हिन्दुस्तान में रहा l अशोक आदि 
राजाओं ने ब्रह्मा, लङ्का, चीन, इयाम, जापान आदि 
देशों में भी इसका प्रचार कराया । आज दिन इन 


दशा में ४० करोड़ से भी अधिक बोद्ध पाये 
जाते हैं 


॥ समाप्त ॥ 
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